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“५ ` गतो यन्न पुनयस्मिन्युदेति TR पुनः | ` d d 
E. लीयते निखिलं निश्चेतं प्रणस لوو‎ १:॥ 

| | व्याङृतिज्ञानहीनानांसुसुश्चशां Rare] 

۱۱ तत्ववोयस्थ موم‎ दव भाया AART ॥२॥ 


` TOS नामक योगीन्द्र 
शुरुको नमस्कार करके AGN इच्छावाले जनोंके 
हितके अथ तत्वबोध नामक ग्रंथ कथन ۱۱ 


l 

x साधवचतुष्टय सम्पन्ना धिकारिणांमी 
A शसाघनभतं वत्वायिवेकप्रकाश्वक्ष्याम 
१. भा८-चार प्रकारके सांधनोंसे युक्त अधिकारी 
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^ पुरुषकरके अर्थ 25 साधनभूत अथात्‌ मोचतप्रा 
सिका कारण ऐसे तंत्वविवेक के प्रकारको कहते <! 
` सानधचतप्टय [कस्‌ ۵ 
` 3۳01 [ववकः ॥१॥ 5 AOR U 
` RUT NSU शमादिषट्कसम्पत्तिः। ३॥ ` 
suda चेति ue 
ATT प्रकार के साधन कोन कोन हे 
. उत्तर-नित्य ओर अनित्य वस्तुकां वेदांत ग्रन्थों द्वारा | 
ज्ञान होना यह प्रथम साधन हे॥१॥ इस लोक ओर 
परलोक के पदार्थ भोगनेमें विराग होना यह द्वितीय | 
साधन हे २ शमादिः FRET होना 
तृतीय साधन है ३ ओर ATA इच्छा होना यह 
ود‎ साधन है ॥ ४॥ ` x 
_ नित्यानित्यदस्तु विवकःकः? Rega] 
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प्रशन-नित्य और अनित्यः वस्तुका विवेक कोन है! 
उ०-एक ब्रह्म नित्य अर्थात्‌ सदा होनेवाला है 


Sh उससे पृथक यह संपूर्ण प्रपंच अनित्य अथात्‌ 


AT है, इस पूर्वोक्त ज्ञानको ही नित्य ओर 


` अनित्य वस्तुका विवेक कहते हैं 


विराग: कः? i इहस्वगभागप इच्छा 


او 
 प्रश्न-विराग किसे कहतेहें ۱ उत्तर-यहां y लोक‏ 
fad इस लोकंके और स्वगं लोकके भोगोंमें इच्छा‏ 
न होना 24071 विराग कहते Sl . |‏ 





AA SITSERS TNR? शमो दम "i | 


उपरतिस्तितिक्षा श्रद्धा समाधानं चेति .. 


प्रश्न-शमआदि साधनोंकी संपत्ति कोनसी ह ? 
उत्तर-शंम,दम,उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान 


` इन. छहोंकी शम आदि साधन सम्पत्ति कहते.है। 


۱ 
pi 


(8) ' A 
TAH सनोनिग्रहः। 
5۰-77 किसे कहते हें.?उ०-मनके रोकनेको 
शम कहते Š अर्थांत विषयसंबंधी पदाथामें से मनकी ९ 
` वृत्ति के रोकनेको शम कहते हैं ۲ | 
. THUR चक्षुरादि NARIAI j 
प्र०-दम किसे कहते हैं ?३०-नेत्र आदि नाह्य 4 
इन्द्रियों के eof विषयों के रोकने को दम. 
कहते हैं | 
उंपरातःका ? ۰ गलन ۸ 
प्र०-उपरति किसे कहते हैं !उत्तर अपने धमेके झनु ^ 
छानकोही अर्थात्‌ अन्य विषयों से मनको हटाकर 
अपने धर्ममें लगानेकोही उपरति कहते हैं ॥ 


A का। TIST 6 
 साहष्णुत्वस्‌ 2 
.  प्रशन-तितित्ता किसे कहते हें !उत्तर शीत उप्ण सुख ۲ 
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(587) T 
और दुःख आदि RR को Tid Fase ` 
आदि शरीर के धम सा कि, 0 
` पृथक इनको मिथ्या जाने una में ۲ 
इनका न गिनना को. तितिक्षा कहते हे | 
अद्धा कीदृशो! गुरुवेन्दात वाक्येषु 
विश्वासः श्रद्धा x : 
oT क्सिकहते हैँ?उ०-णुर्‌ और बेदान्त 
के बचनों में विश्वास होने को श्रद्धा कहते हैं 


HATIA TRE ? PS TSP IS qI | 
` प्र०-संपाधान किसे कहते हें ?उ०-चित्त की एका- 
ग्रता अर्थात स्थिरता कि, विषयों से रोकर चित्त | 
की निश्चलता को समाधान कहते Y | : 
ات‎ reo भाक्ता सभाया [दत्ताच्छा | 
2 5 ` प्र-्मुमुचुत्व किसे कहते हैं? उ०-संसारिक बंधनोंसे . 
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7۳7375525 ततस्तत्त्वविवेकस्या 


TARUL ۱ 


भावार्थ-पूर्व कहेहए ये चार साधनं कहे हैं इन चा- 
x साधनोंसे सम्पन्न हुए (युक्त) मनुष्य तत्वविवेक 


अधिकारी अर्थात्‌ आत्मा को तंचतत्वों 0 त: 


जानने के योग्य होते हे | 


qos 4 
A e; 552: 





तत्वविवकः कः ? आत्मासत्यस्तद- | 


न्यृत्सव AIG 


प्र०-तत्वविवेक किसे कहते हें ? उत्तर-आत्मा अ- . 
श्रांत जीव तथा इश्वर सत्य है ओर इससे Gum 7 


जो नाम रूपात्मक संसार हे वह संपूर्ण मिथ्या- 
(असत्य ) है इस प्रकारके विचारको तत्वेविवेक- 
“कहते हैं | ! 


v 5 


. आत्मा कः? । 58350122171 | 
. द्वयावारक्तः FIFI: QT- : 


| (v5 ۱ 
agaaga साच्चिदानन्दरवरू: 
` TUT ASC स आत्मा | 
RR किसे कहते हे? TROT A 
` और कारणं इन तीन प्रकारके शरीरोसे. भिन्न: 
تسد‎ आदि 1551114 पर हुवा AT जाग्रत 
- ` आदि तीन अवस्थाओंका साची HTT द्रष्टा और 
2 सत चित्‌ आनंदस्वरूप हुवा जो स्थित है उसीको 
— आत्मा कहते ۱ 
” स्थल्शरार [किस्‌ ? 55 al 
4 WQ; छत. सत्कमजन्यं SS ESSE 
भोगायतनं TUT AIT TITAN 
BEIRUT] अपक्षायत 7 


2 प्र-स्थूल शरीर किसे कहते हें! उ०-पंचीक्गरण . 
v किये पंचमहाभूतोंसे रचाहुवा, श्रेष्ठकमसे उत्पन्तहुआ, 


E» 4 





AS ) ^ à 
ES अर्थात जीवात्मा s 
जिसमें स्थित हुआ सुख दुःख भोगता हे ऐसा वह £ 
` शरीर माताके 1۳8 स्थित होता है, वही जन्मता 
` है, बढया हे, विपरिणाम को प्राप्त होता है, हीण 
होता है और फिर नष्ट हो जाता है इन छ 
विकारोंवाला यह स्थूल शरीर है। E | 
सूक्मशरीर किम्‌ ۱ अपञ्चो कृतपञ्च ९ ۱ 
महाभूतैः कृतं सत्‌ कमन्य ATT 
J [दभागसावनपञ्चज्ञानान्द्रथाण,पञ्च ` ۱ 
RATIO, पञ्चप्राणःदयः मनइचके “7 
31855 एवं सप्तदशञकलामेः सह ۰ 


` यातिष्ठात तत्सक्ष्मशरीरम i 






शरीर किसे कहते हें ! पंचीकरण |‏ چم 
o किये हुए पंच महाभूतोसे रचा हुआ श्रेष्ठ wd , `‏ 
उत्पन्न हुवा सुख दुःख आदि भोगोंके साधन और UU‏ . 





EL 
` एक मन और एक बुद्धिइन सत्रह कलाओं से युक्त 
हुवा जो स्थित रहता है वह सुम शरीर है | 


2 त्वक्‌ चक्षू 0 
पुझ्चाज्ञानेन्द्रियाण। ١ AAT PETA 
` त्वचो वाथुःचक्षुषःसूयः रसनाया वरूण 
घाणस्याङ्विनाबिति ज्ञानन्द्रियदवत्ताः। | 
gira विषयः शाब्दश्रहणस्‌ त्वचां c 
2 विषयः स्पशग्रहणस्‌, TTT विषयः ` 
` रूपग्रहणम रसनाया विषया रखश्रहणस ` 
' घाणस्थ विषयो गन्घञ्रहणभिति। 
— आवार्थ-कान १ त्वचा! नेत्र ३ जिहा और _ 
_ नासिका ५ à पांच ज्ञानइन्द्रिय हैं | इनमें से कानों 
۶ की देवता दिशाए हैं, तवचाका वायु हे नका 
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215777 हें | इस. प्रकार ये,ज्ञानइन्द्रियोंके देवता 
हैं । और इन . ज्ञानइन्द्रियोंके देवता ऐसे हैं, कि 


. FFT विषय स्पर्श शब्दका ग्रहण करेना अर्थात्‌ ` | 


सुनना त्वचा का विषय करना है, AFI विषय 
रुपग्रहण करना अथात्‌ मधुर लवण आदिका स्वाद 


लेना है, और नासिकाका विषय गंधग्रहण करना थै 


Ta है। . 

वाकपाणपादपाथपरुथांनात यच्च 
कृभान्द्रथाण | वाचा दवता वाहः हर्त 
۹118۳5۶7۰ पादयावष्ण' पायासत्य 


उपस्थस्य प्रजापातारात कभान्दयदवताः 
वाचा विषया भाषणम' पण्यावषथा | 
37137505, पादयावषया गमनम . 
qaia ga मलत्याग:उपस्थस्थ विषय ` 
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सर्य है, जिंहाका वरुण है, ग्रोर नासिका के अश्विन. 3 | 
1 
| 
tp 
| 


j 
| 


y WA 
| w; 


JE E 
j 2 


e 





©) 


^» 


` लिंग ५ ये पाँच कर्मइंद्रिय हैं | EL सेव्ह... 


` 


कि वाणीका देवता अग्नि दे ERAT asa 






है, पांचोंका देवता विष्णु gam ता 
$ और लिंगका देवता प्रजापति है pesa NER 


7 


AA देवता कहे ۱ अब इन FAAA 


विषय कहते हैं, कि वाणीका विषय भाषण अर्थात्‌ | 
बोलना है, हाथोंका विषय वह्तुओं का लेना aW 


देना है. water विषय गमन है, शुदाका विषय | 


. ्रलका त्याग करना हैऔर लिंगका. विषय आनंद दै । 
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कारणशरीरं किम्‌!। अनिवाच्यामाय 


विद्यारूपं TRTA. UAT 
۲ 4 A ee ` — — °° o के td 
स्वस्वरूपाज्ञान MARCAR | 


7 


' प्र०-कारण शरीर किसे कहहे हैं ۱ o ÍA ` 
`, iens सीपीमे रूपाके भानकी तरह सत्यता; 
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à 
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ओर असत्यता के निणंय से रहित; अनांदि अबि | 


A, स्थूल और gA इन दोनों शरीरों का 


कारणमात्र, सत्य अपने स्वरूप के ज्ञान से रहित. 


ओर करपनाओंसे रहित रूपवाला जो ऐसा है वही 

. कारण शरीर है। 

अवस्थात्रयं किम्‌? जाग्रत्स्वप्नस॒पु 

प्त्वस्थाः। | x 
1۰-2۱5 ग्रवस्थाए कोन कोन हैं ? ३०-जाग्रत 

१ स्वप्न २ ग्रोर gu ३ भे तीन अवस्थाए' हैं। 


A PA 


जागृदवस्था का ? श्रोआादिज्ञानेन्द्रि 
यः 31551151751757 झायत इति यत्सा 


A ۱ 
a A و‎ >. 3-5 


E. 
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जाग्रदवस्था रथलशशराभगानाआत्मा 


q FCT | 


Ho — जाग्रत्‌ अवस्था कौनसी है ۱ उ० कान 


i7 त्वचा, नेत्र जहा और नासिका इन पाँच ज्ञान 


de eE, 
et 
Rx 
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इन्दिया करके और शब्द, स्पर रुप रस और . 
गंध इन पाँच विषयाँकरके जो जाना जाता है उसे -. 
जात अवत्या कहते दे! ओर स्थूल शरीरका | 
अभिमानी जो आत्मा उसे विश्व कहते 5 | 
स्वप्नावस्था कात Ad SITE LO | 
252 ATA [ज्जानतवासनर्था 
بو‎ प्रपञ्चः प्रतीयत WU 
स्वप्टावस्था 5 शशमाना जा 
त्मा तैजस इत्युच्यपे। 
`= प्र०स्वप्न अवस्था कौन हैं ۱ जो ऐसे कहो तो _ 
४४, ` ga उ०-जाग्रतं 31 देखा हे ओर जो. 
सुना हे उन देखे छुने पदार्थोसे उपन्न हुई वा्ना 
ai करके निद्राके समय जो प्रपंच [जगत्‌। प्रतीत " 
` होता है उसे 7 ते हें । ओर Wm 
शरीरका अभिमानी आत्मा वैजस EA 8 


अतः सपप्त्यवस्था का! अह ۷ 


wem 





۲ - MIE cw SPUTAN 3 ü 
. नजानांम GAT मया AGAT 4 
. Sk सुपृप्त्यवस्था ۱ कारणशरारा- ; 
PAST आत्माप्राण इत्वच्यंत | 

प्रश्न-इसके अनंतर gai अवस्था किसे कहते. 
हैं ? उ०-में कुछमी नहीं जानता भया Qa gud | 
निद्राका अनुभव किया ऐसे ज्ञानफो E अवस्था < 

. कहते हैं। ओर कारण ' शरीरका अभिमानी जो . d 

आत्मा हे उसको प्राण कहते हे 93 IT . ° 
इस aide IU galt अवस्थामें आनंदका `| 

(..भोगनेवाला चेतनरुप है। E 


2,9 पञ्चकोशाः के! अन्नमथः प्राणमयो 2۶ 
> मनोमयो विज्ञानमय आनन्दमश्यचेति ` 
ˆ प्रश्न-पंचकोश कोनकोन है ۱ उत्तर अन्नमय १ | 
प्राणमय २ मनोमय ३ विज्ञानमय ० ओर झानंदमय - 
`ये पांचकोश हे अर्थात चेतनरुप आात्मा के 
आच्छादक ( ढकनेवाले ) 8 | | 





— HOD 


"US . 


PE x १७) Qao 
do FAHY: कः 21 WATT ۲ 
+ झन्नरसेनेव वद्धि प्राप्यअन्नरूपपाथ-. 
` sm यद्विलीयते तदन्नमयः कोशः 
स्थल UL 7 
qo इन Gane पंचकोशोंमें अन्नमयकोश 


a कोन है? . ` 
Z de - ग्रन्नरससेही उत्पन्न होकर और अन्नके 


रससेही वृद्धिको प्राप्त होकर जो अन्नरूप पृथ्वी में 
लीन होता है उस स्थूल शरीर को अन्नमय कोश ` 
कहते है ॥ 
| प्राणमयः कः पराणाद पञ्च qA- 
_ . वःवागादीन्द्रियपऽ्चक प्राणमयः | 
प्रर — प्राएमयकोश कोन है ? उ०-प्राए , अपा- ` 


3 १ हृदि प्राणो TBST: समानो नाभिसंस्थितः | उदान REN ١ 
` ` ्याद्व्यानन्सर्घशरीरगः॥ १॥ भाषार्थ-द्ृदयमे प्राणवायु हे, TER 
, अपान है, नाभिमे समान है, wed उदान है और संपूर्ण शरीर में : 
* ' ब्यानवायु है N 














i ) १६) 


न, व्यान, उदान ओर समान वे पांच वायु और : 


वाणी आदि पांव edgar इसे NTAN 


कहते el | | 
` मनोमयः कोजः कः ۱ 69۹ ज्ञा- 


| नेन्द्रियप ञ्चकं मिलित्वा भवाति qu. 


TAT: कोशः | 
Ho — मनोप्रयकोश कोन है ۱۱ go — एक मन 
ओर पांच ज्ञानइन्द्रियां ये छः मिलकर जो होता है 
यही मन्नमयकोश है, इसी की सहायता से हर एक 
वस्तुकी इच्छा होती Š 1 | 


E विज्ञानमयः कः ? बुद्विज्ञनिन्दियप- 


AF RTT यो मवाते q विज्ञा- ` 


o TAA: RM: 


O — PARTA कोन है ? उ “-बुद्धि और 
` पाच ज्ञानइच्दियां ये सब मिलकर जो होता हे बही ' 
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ا _ 


y 








N aj डम 27 कोम चार — 
( 99 ) لمعا‎ 


विज्ञानमय कोश ! प्रत्येक वस्तुका ज्ञान इंतीको 
हायतासे होता CAR | 
SII quu T? US SIS कारण 
SIU SR aa ee AAT 


saqeq सत | 
प्रश्‍न-विज्ञानमयकोश कोन | ? उत्तर-इसी प्रकार 
कारणशरीरभत अविद्यामें स्थित जो मलिन 
( रजोगुण तमोुणसे दबा हुआ ) सत्वगुण वह _ 
fas afraid युक्त होकर अधिक आनन्द _ 
वाला हुआ आनंदमयकोश है। . .. 


एतत्कोशपऽ्चकं मदीय शरीरंमदी - 
ITE मनशचमदीयावुद्िमदी | 


x CN 


` यंज्ञानमिति AA ज्ञायते, तयथा मर्दाय ` 


Lj स्माद्विननं तथा पञ्चको शादिकंमदीय 





त्वेनं ज्ञातं कटककण्डल ग्रहादिक स्व 


A 





' त्वेनज्ञातमात्मानभरवाते 


) 





( १८ } 


मेरे प्राण है, यह मेरा मन हे, यह मेरी बुद्धि हे 


और यह मेरा ज्ञान है. इस प्रकार आपही . 


अपने ज्ञानसे जान सकते हें जेसे कि अपने 
करके जानेहुए कटक कुंडल और घर आदि अपनेसे 
भिन्न हैं इसी प्रकार अपने करके जानेहुये पंच 
कोश आदिभी आत्मा नहीं हे | अंभिप्राय यह 
कि पंचकोश तो मायारचित है ओर वह अनादि 
आत्मा मायासे भिन्न और उसका साक्षी Š | 


आत्मा ताई क: ?।सच्चिदानन्दसंवरूप: 
: प्रश्न-तो फिर आत्मा केसा है ? उत्तरसत चित 
` और आनंद स्वरूपवाला है क्योंकि जिसके इसमें 


“सत्यत्ञानमानंदं ब्रह्म” ऐसो ART प्राभाण Š || 


सत्किस्‌ 0 i कालत्रयेऽपष्ठताति. सत | 


प्रश्न-सत्‌ किसको कहते हें ? उ०-भृत, भविष्यत्‌ 


ओर वतमान इन तीनों में जो समान ara : 





T 





अ. वक्ष्यामः। 








बिद्यमान हो अथात न्यूनता अधिकतासे रहित हो 
उसे सत कहते हे | 


FEAT ? | AEE: | | 
Joa किसको कहते. हे? उ०-जो ज्ञानस्वरूप 
37 घट पट आदि संपण पदार्थों का जाननेवाला | 
है उसे चित्‌ कहते हैं । 
आनन्दः RES | | 
प्र०-आनंद किसको कहते हैं? उ०-जा सुखस्वरूप 
झर्थात्‌ caia जिसमें लेश नहीं ऐसा कूटस्थ 
ब्रह्म आनंदरूप है 


एव साच्चदानन्दस्वरूप स्वात्मानं . 


विजानीयात्‌ | 


भाषार्थ-एसा [ पर्वोक्त ] सत्‌ चित्‌ आनंदस्वरूप 


अपने आत्माको जाने | 


. 99 AOA AICI 


[22 च चोळ Wal se €] 


भांषाथ-इसके अनंतर २४ तत्वोंकी उत्पत्तिका ` 4 


` प्रकार कहते E | 
° .. ब्रह्माश्रया सत्दश्ञस्तमागणात्मक्षा 
माया आस्त तत आकाशः 0 
(۶7 MIRAN तजस 0 
` HET: YT | | 
भाषारथ-त्रह्मके आश्रित जा सत्वगुण, 0 
योर तमोगुणरूपा माया हे. Su मायासे प्रथम 
: आकाश उत्पन्न हुवा, आकाशसे वायु उत्पन्न हुआ 
वायुसे तेज उत्पन्न हुआ तेजसे आप [जुल] उत्पन्न 
हुए ओर जलसे पृथ्वी उत्पन्न हुई। . * 
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सात्विकाशाच्छोत्रान््रय सस्थत वा. ` 


याः सात्वं 31011۳3111۳5 FATT 
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णान 01 
भाषार्थ० -- इन पाँव तत्वोंके मध्यमें आकाशतत्वके 
सात्विक sid BUF AT उत्पन्न हुई | ITF 
सात्विक अंशसे त्वचाइंडिय उत्पन्न हई अग्नि तेजत्व 
के सात्विक अंशसे नेत्र इंद्रिय उत्पन्न हुई | जलत्व | 
श” के सात्विज अंशसे जिव्हाइंद्रिय उत्पन्न gi seco 
` सात्विक 958 घ्राण [ नासिका ].इंद्रिय उत्पन्नहुई 

` पश्चात्‌ इन पांच तत्वों झा समशि[मिलाहुवा] सात्विक 
` ¥ से मन बुद्धि अहंकार ओर चित्त यह चार 
प्रकारका अंतःकरण उत्पन्न हुआ । . 


संकंसपातिकल्पात्मकंमनःनिङ्चयात्मिक 








(a) | 


` 318: अहकता अहकारः चिन्ततकत ` 
. 117 मनसो देवता 727 


` अहकारस्य BF, RAT वाखुदेवः 
` भषाथे-ग्रब इन पूर्वकहे मन आदिकोंकेदेवता 
ओर लक्षण कहते हें | संकल्प विकल्परूप अर्थात 


यह काम करना कि नहीं करना ऐसे ۰ 


मन कहा है। ओर निश्‍चयात्मिका अर्थात्‌ यह 
ऐसा ही है ऐसा निश्चयवाली बुद्धि कही हे | 
ओर अहंकार का करना अर्थात TE ऐसा कहना 
. अहंकार कहा हे । ओर किसी वस्तुका चिंतन करना 
चित्त का है। और इनके देवता इस प्रकार हे 
कि मनका देवता चंद्रमा, बुद्धि का देवता ब्रह्म 


अहंकार का देवता रूद्र ओर चित्तका देवता.बासुदेब - 


ह | इस प्रकार पांच ज्ञानइंद्रियां आर चार प्रकारका 
` अंतःकरण ये पदार्थ RANTÊ पांच तत्वों के 
`. सात्विक अंशसे उत्पन्न हुए हैं। | 


Du LT 2: 


age Y‏ ام 
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| ESSE) ار‎ 
ए तेषां पञ्चतत्वानां मध्ये आकाश 
स्थराजसांशात्‌ TWA] सम्भूतस्‌। 
वायो राजसांशात्‌ पार्णीन्द्रयं 5 
वन्हे राजसांझत्‌ MERA सम्भूतस्‌। 
जलस्य राजसांशात्‌ उपस्थेन्द्रियं सम्भू 


\ तथ पूथिव्या राजसांशातगुदेन्दियंसम्मू 


qui एतषा समाष्ट राजसांशात्‌ पञ्च 


प्राणाः सम्भताः। 


iN 


आषार्थ-इन पांच तत्वोंके मध्यसे आकाशत्व के _ 
राजस siuü वाक इंद्रिय उनपन्न हुई । वायुतत्वके 


` राजस six हस्तइन्दिय उत्पन्न gil अग्नि 


( तेज ) तत्वके राजस अंशसे चरणइन्द्रिय उत्पन्न. 
हुई । जलतत्वके राजस अंशसे उपस्थ इन्द्रिय . 


E ` उत्पन्न हुई। ओर पृथवीतत्वके राजपत अंशसे गुदई- | 
३ ` Ba उत्पन्न हुई । इन पांच तत्वोंके मिलेहुये राजस. 


(28) 
अंशसे पांच प्राण उत्पन्न हुए। इस प्रकार 5 
j día राजस झंशोंसे ui कमइन्दिय और qa 
۱ प्राण ये दश पदाथ उत्पन्न हुए | 
एतेषां पञ्चतत्वानां 158 
ADA तत्वान भवान्त। पञ्चीकरण 
atada चत्‌ एतषां पञ्च महाभूतानां 


. 3۲112۳1 ۷6۱۳3۳: 65/1] भवात 


eC EL 1۹2 THAT | 
^ ` भाषा्थ - इन पांच तत्वोंके तामस अंशसे पंची- 


तमासाशस्वरूपमंकक भते 12 81 NW 


ज्य एकमेकमद्ध पथक तष्णीं व्यवस्था 
प्यापरमपरमद्ध चतुधा पवभज्य स्वार्ध 





. कारण किये हुऐपांच तत्व उत्पन्न होते हें । जो 





मन्यष्वृथषुर्व भागचतष्टयसयादनकाय 
तदा ۷51۳10 भवात। AF: पञ्चा 
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८: दहो कि पंचीकरण कैसे होता हे तो 5 

| पंचमहाभतोके तमोगुण अंशके, रूपको ATT 

, . विभाग करके एक एक अड भागंकी चुपकेसे पृथक” 
स्थापन करे फिर, दसरे दूसरे आधे ۲ 

. ` विभाग करके अपने जो एथक किये आधे भाग हे 

1 ` gai मिलादेवे ऐसे करनेसे TEU होता ह। 

? ^ इन पंची करण प्रहामतोंसे स्थूल शरीर उत्पन्न ` 
होता हे ۱ इस प्रकार पिंड ओर बह्मोंडको एकता | 

, हुई अर्थात्‌ जैसे पंच 5585818 पिंड होता 

है वेसेही ail होता है इनमें परस्पर कुछ‏ سي 

ay vocor NE 

a स्थठशरीराभिमाना जावनामक SR 

` प्रतिबिम्बं भदति स एव Mi प्रकृत्या | 

 स्वस्मादीइवरं भिन्नत्वेन . 

5. आवियापाधेः्सचआत्मा्जीवइत्युच्यत 
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Ë 5 तेजतत्वके आधे MAR चार ( ४) भाग 


पंचीकरण ۱ 
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| | | अनुमान किया गया Ë कि प्रत्येक महांभूत के 
| | | राजस अन्शों के आठ 551 , 


— سس 





| ऊपर कहे हुए आठ भागो में से आधे २ अर्थात्‌ 
। । चार २ भाग अलग २ एक जगह TIS. 
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Lan 
A 
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आ —À e 
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ओर दूसरी जगह TA हुए आधे २ अर्थात्‌ चार 
| चार भाग नीचे लिखे प्रकार से अलग २ किये. 
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१ ۶ !१ | जलतत्वके आधे अन्श के चार ( 2 ) भाग 





१ १ |१ | पृथ्वीतत्वके आधे अन्शक चार ( ४ ) भाग. 
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| पत्की 2 SEA EPS لش‎ 
e | र्‌ R ° | | चायुतत्वके आधे अन्श के चार ( ४) भाग 
I =o | = T — n — 
१.११ १० ` आकाशतत्वके आधे अन्य के चार ( 8 ) भाग 
3 7 पकड UNE. —— R سس‎ 
lak 8 š x इसके अनंतर ऊपर स्थापन किये हुए जो प्रत्येक . 
۳ ८ ۴ | तत्वके राजस अन्श के ये आधे २ चार २ भाग है 
一 一 一 一 一 सो नीचे के भांगा मं ज्ञोडने से 
& ta TACA 
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मि FR 
2 | ये पूण कहे हुए वेहो परे आठ अन्श होगये 
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`. भाषार्थ-स्थूलशरीरका अभिमानी जीवनमाला 


'. ووو‎ प्रतिबिंब है और वही जीवप्रकृति अर्थात्‌ ` 
` माया करके ईश्वरको अपनेसे पृथक्‌ जानता है। 
और अविद्या [ वज्ञान ] उपाधिवाला ` हुआ 
जीव आत्मा कहाता Š | | 


1 मायोपाधिः सन्‌ ईश्वर 0۱ 
AN ANN ~ es e 
' 3671] NIIN छियाव- 


_त्पर्यन्त तिष्टति तावत्पर्यन्तं जन्ममर- | 
णादिरूपसंसारो न न निवतते तस्मात्का 
रणात न जीवेइवर्योमेंदवृद्धिः कार्या 
_ आषार्थ-आऔर माया उपाधियोंका आत्मा इश्वर | 

` कहाता है इस अविद्या और मायाफे उपाधि waq 

जीव और a ache रहती $5 

, तबतक जन्म मरणं आदि रूप संसार . नहीं निवृत 


Choo होता हे इसलिये जीव और इरे मेदबुद्धि नहीं. 
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करना चाहिये अर्थात इन ANA एकही जानना . ” 
चाहिये | 


TS साहंकारस्य किंचिज्ज्ञस्य जीवस्था 
निरहकारस्यसवज्ञ स्येशवरस्यतत््वमस्ती- . 
तिमहामाक्यात्कथमभेदबृद्धिःस्थाइभयो 2 


OG HIRATA 
۲0-۷11 अहंकारयक्त और जल्पपजीवकी तथा 
j ग्रहंकाररहित ओर सर्वज्ञईश्वरकी “तत्वमसि” इस 





|) महावाक्यसे केसे अभेदबुद्धि होगी ۱ क्योंकि जीव 
आर इश्वरको विरुद्ध AHA आक्रान्ततत्व (देवता) 
होनेसे अथात्‌ विरुद्धधमवाले अंधकार और gd- 
: प्रकाशक समान एकता होनी अप्तंभव 338 | 


इति चेन्न स्थूलसस्मशरीराभिमानी | 
..त्वम्पदवाच्चाथसुपाधिविनिसुक्तंसमधि 
` दशासम्पन्नंशुद्धंचेतन्यंत्वम्पदलक्ष्यार्थ; 
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न०-जो ऐसी पूर्वोक्त शंका करो तो नहीं, करना, ` 
` -कयाँकि तत्वमसि” आदि mwema जीव 
` तथा و‎ एकता मानी हे जेते कि ۳ 
7371773 तत्‌ १ AT २ असि ३ ये तीन पद हैं: - 
इनका साधारण अर्थ यह है कि तत्‌ कहिये वह. 


. त्वं कहिये तू असि कदि है अर्थात्‌ वह EU तू 


gel यह Š कि ततूपद के दो अर्थ हैं एक वाच्य 

है दूसरा लस्य हे और ऐसे ही त्वं 

पदके भी दो अर्थ, E एक वाच्य है दूसरा 
लक्ष्य Š जैसे घटपदका वाच्य अर्थ गोल ग्राकार- | 

„रूप है और घटपदका लक्ष्य अर्थ मूलकारण 

सत्तिका हे इसी प्रकार “तत्वमसि” इस 5513153 . 

` तत्‌ औरं त्वंपदका वाच्य अर्थ तौ माया और | 

ब्रविद्यासंबधी हे और लक्ष्य अर्थ माया और 

1 far संबंधसे रहित शुद्ध चैतन्य ब्रह्म tat 

j^ -कारण स्थूल और सुक्त शरीरोका अभिमानी ` 
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है तुझे और उसमें कुछ भेद नहीं। और विशेष 
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` ऐसा त्वपंदका वाच्य अर्थ हे और उपाधिसे रहित 
समाधिदशाको प्राप्त शुद्ध चेतन्य ऐसा त्वपदका 
लक्ष्य अथ हे | 


CN PN 


एवं सवज्ञत्वादाविशेष्ट ईश्‍वरस्तत्पद- 


वाच्यार्थः । NTT YEA 
£ Sg @ ۱ AN om 
` तत्पदलक्ष्यार्थ:। एवञ्च al 


्चेतन्यरूपेणाऽमेदे बाधका भावः । 


मापार्थ-इस प्रकार مج‎ आदि विशेषणों 
ur जो ईश्वर है वह तत्पदका वाच्य अर्थ है 
और उपाधिशुन्य शुद्ध चेतन्य जो हे ततपदका 


TT अर्थ है । इत प्रकार जीव और इश्वरका . 


1۳۳51 करके अभेद होनेमें कोई वाधा नहीं 


अथांत्‌ AKI करके जीव और ईश्वर में © 
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AAT भद नहीं है. एक ही है। . | 
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जावान्युक्ता इतय ظ‎ : 
भाषार्थ-इस प्रकार वेदांतवाकयों करके और 

श्रेष्ठ गुरूके उपदेश करके संपूर्ण प्राणियों में जिन 
को Take है वे जीवन्मक्त हैं। | 

नन जावन्छुक्तः ? ۱ यथा REIR उर 
षोऽ TEO IAEA ETT ` 
ञचृथस्थानाईं ब्राह्मणा 可 7 पुरुप, 
(कत्वसङ्कः साच्चदानन्दरवरूपः रवम | 


काशः AFAN ARS USA 


ति سدوريه‎ रूपा परोक्षज्ञानवाच्‌ | 
MAE | 

प्र०-भला HITT कोन कहता 5 | उ०-जेसे 
में देह स्वरूप हूं में qaq हूं, में ब्राह्मण हूं, में शू 


| हूं ऐसा जो यह =e निश्‍चय है वेसेही न में ब्राह्मण. | 


है N r, 


pw (mr). 
हूं न में शुद हुँ, न पुरुष हूं तो फिर कौन है? 
असंग अर्थात देह आदि 5 भिन्न हूं, 
` सचिदानन्द स्वरूप हुँ, स्वप्रकाश हैँ, सबका अन्तय- 
यांमी और चिदाकाश रूप हूँ ऐसा दृढ निश्चय | 
रूप अपरोक्ष ( साक्षात्‌ ) ज्ञानवाला पुरुष जीव-. | 
p  ] 
बह्म वाहमस्मीत्यपरोक्षज्ञानेन निखि 
है OF FRET ` 
. भाषाथ०-में बह्मही हूँ इस अपरोदा ज्ञान 
J करके संपूर्ण कमंबन्धनो से मनुष्य छूट जाता हे | 
कमाणि कतिविधानि सन्तीति qa 
आगामिसाऽचतमारब्धभेदेनत्रिविधानि 
सान्त) | POR wt 
प्र०-जो ऐसा कहो कि कम के प्रकारके हैं? 
तो सुनो । उ०-ागामि १ संचितू २ HT REY ` 
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mA कम ETN ज्ञानोत्पत्यन ` 
= A 4 9 6 
न्त ज्ञानि 3550 एण्यपापरूप कम 
aged तदारामात्यास वायत | 
A-O GA किसको कहते 8 | Jo-al- . 
AR होनेके अनंतर ज्ञानीके शरीरसे किया 
[, हुवा जो 317 पापरूप कमं हे वह आगामि कम 
weil x 
ASIA कम TRE ؟‎ | 375533511551 | 
| VHS SISRIq सतू यत्कथ जात 13۰ 
X अतं तिष्टतितत्सव्चितंज्ञेयया। . | 
प्रशन-संचित कम किसको कहते हैं ? उ०-अन-= ` 
न्तप्रकट जन्मो का बीजरूप हुवा FAT से उत्पन्न _ 


हुवा पहले जन्मो में seat किया हुवा जो स्थित 
है वह संचित कमे जानना | E 
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प्रति ज्ञानीका किया हुवा संपण आगामी क्रिययाणए o 
`, जो निंदित पापात्मक कम हे वहप्रापहोता हे) | 
1 चथा चात्मावत्ससार तात्वाब्रह्मानंदामह ` 
वप्राप्नोतिःतरतिशोकमात्मावेत्‌'हातेश्ते ` 
भाषाथ-्योर वह आत्मज्ञानी पुरुष संसार का | 
तरके इसी जन्ममें बह्मानंदको प्राप्त होता है “तरति 
किशोकमात्मवित्‌” यह श्रुति यहां प्रमाण हो अथ ` 
आत्मज्ञानीशोको RR | O 
“तन्‌ त्यजतु वा काश्यां इवपचस्थ गृहेऽथ ` 
i ٩۱51۲8۳۱۳ विगता 
_ हय” UN FT ۱ es 
भाषाथ-आत्मज्ञानी पुरुष काशीपुरीमें शरीर को 
TT अथवा चांडालके घरमें त्यागो दूर हुई हैं बास 
` नाए जिसकी ऐसा यह आत्मज्ञानी ज्ञानप्रासिके समय 
`` में ही मुक्त होजाता हे ऐसी cata का भी यहां प्रमाण हे 


इति श्री पंडितनंदलालछता तत्वचोधस्य 


NU प्रदीपिकानाम्नी भाषा रीका समाप्ता। Se SRN रोका A | 


. महेश प्रसाद gra, सत्यनाम मेस; Retr, बनारस सिरी में झुठ वाइ | ट । 
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अष्टांगहद्यं अथात TIVE | 
मूल भाषा टीका सहित | Š 
इसम रागा के निदान RRA की प्रणाली sera से! 
1 से लिखी गई हे | यह Hep वया वेच, wap अहस्थ सवयी छ; 
就 पास रखना उचित है, इस मन्थ की भाषा टीका भी oui 
MET FA टीका के अनुसार की गई हे रामल आ 
| £ के ११०० एप्ठ में पूरी हुई हे आदि में बहुत सुन्दर उपयो 
गये हैं | कीमतं केवल १०) qe 
अक प्रकाश | 
WAT रावण कृत मूल भाषा टीका सहित | 
1 इसमें सब मकार की 298 के E की विधि दी 
इसमे 区 可 के भेद उनके रस, गुण बीर्य 
का वर्णन है, कीमत. १॥) ३० : zr 
असतसागर | 


अह वेधक ۳ uf विराजमान है इसमें सभी 
बड़े २ Feat का सार रोगों की पहिचान आदि सब वेचक इसी भें 
हे लिस रोग की दवा कहीं नहीं मिलती हे वह' इसीमे Sa 

सफलता प्राप्त करिये कीमत २॥) me डाक म सूल |=) - 
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